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कहीं काहे जो सर हमारा, 

करिया हे हमने तुम्हीं को सजदा । 
कभी किसीसेजोबातकीतोः 

किया तुम्हीं को खिताब हमने ॥ 


--रिफा 
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मै अकेला कब रहा एक रोज भी तेरे बग॒र 
॥ किस तरह गृजरेगी बाक्री जिन्दगी तेरे वगर. 
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निवेदन 


अपने घर भौर किरयेके घर मं बड़ा पकर होता है। भपने धरमें सुरक्षा 
होती है, कोई साली करने को नहीं कहं सकता, आजादी होती है। जिस तरह चाह 
इस्तेमाल करो, तोडो, बनाभो, बढ़ाओ, कोई मना नहीं कर सकता । उस के कोने- 
कोने से प्यार टपकृता है गौर सवस वढ्कर एक अपनापन होता है, जिसका वणन 
नहीं हो सकता । इसके बरक्स किराये के मकान मे बेगानापन होता है । भरोसे 
का अभाव रहता है आजादी नहीं होती मौर दुविधा बनी रहती है । इसी तरह जीव 
भात्मा जव तक किरायेके मकानोंमें रहतीदहै वो बार-बार खाली करने पडते है 
भोर नए दूढ्ने पड़ते हैँ भौर इस कामम बराबर कठिनाई पेश आती रहती है तो 
फिर अपने घर कौ तलाश करती है भौर उसमें जाकर हर तरह सुखौ हो जाती है। 
बात असलम जीव कौ कहना चाहता था, जीव आत्मा की नहीं लेकिन-- 


जिक्र जब छिड गया कथामत का । 
बात पहुचो तेरी जवानी तक 


वृन्दाबन में बचपनसे आनाजाना रहाहै। सालमेंएकयादोयात्रा हो 
ही जाती थी । विहारी जी की सदा कृपारहीहै लेकिन ठहरना घमंशालाबों में 
होता था । कभी एकमे, कभी दूसरीमे, कभी तीसरीमें। भवदोसालसे गुरुदेव 
कौ कृपा से भपना आश्रम बन गथाहै। अपना है इसलिये ऊपर लिली हुई सब 
सुविधाएं इसमे ह । 

मेरे बहुत से दोस्त, खास तौर पर शायरी कौ लाइन वाते कहते रहते ये 
कि हमने वृन्दावन नही देखा । कभ तुम्हारे साथ ही देखेगे नैकिन च्‌ कि अपना ही 
कोई ठिकानानथा तौ उनको लाकर कहां ठहराता। अव आश्रम बन गयातो 
मैने सोचा उनकी बातत भी पूरोकर दी जाए । मव मौक्रं का इतजार था क्योकि: 
हीला कोई तो बहर मृलाक्रात चाहिए । 

इसलिए सोचा कि इस बार जन्म दिवस वृन्दावन में अपने आश्रम में 
मनाया जाये । सब दोस्त दृन्दाबन भी देख लेगेभौरथशध्रमभी ओौर दो दिन 
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 महाराजजी कीं छत्र-छायामे रहकर एक नए सुख का अनुभव कर सकेगें। इस 
तरह्‌ बाज दफा जिन्दगी नया मोड़नले जात्तीदहै। 


28-9-80 कै लिये यह सव प्रोग्राम बन चुका था लेकिन प्रभू को मन्जूर 
न था भौर 24-9-80 की मेरी जीवन साथी अपने लोक सिधार गई ओर जन्म 


दिवस मनाने का सिलसिला सदा के लिये खात्महो गया क्योकि यह काम उसी 
का था। 


डस उम््रमें जन्मदिवस मनाना कोई खुशी या उत्साह की वात नहीं होती थी 
थे सिषं साल भरमे एक दफा तमाम दोस्तोंको इकटा करने का एक बहाना बना 
र्खाथा क्योकि एक दही शहरमें रहते हए भी बहुतसे दोस्तोंसे पूरे साल र्मे 
मिलना नहीं होता, इस बहानेसे सालमें एकवार मृलाक्रात हो जाती थी । यहं 
खयाल मेरा दही नही, उनकाभीथा1 वो भी अपने सव काम दछधोडकर इस दिन आ 
ही जातेथे ओर वो मी यही महसूस करतेरहैँकिये गनीमतदहकिसूालमेंएक बार 
तो मिलनाहोदही जातादहै ओौर 21 सितम्बर की इतंजार मे रहते थे। बाज 
कल मसरुफोयात ओर जिम्मेदारियां सबकी इस कदर बढ़ गर्ईूहँकि जव तक 
खास तौर पर कहीं जानेया किसी से मिलनेका इरादा न करं उस वक्त तक 
रोजाना के टार्ईम-टेबलमें इसकी गंजाइश नही होती ओर मेरी उम्र के साथियों के 
साथ यहभीदहौकीमेरी तरह सवकी कमं-इन्द्रियों ने मृहफेरलियारहु। येभी 
जासानीसे किसी फालतु कामके लिए तयार नहीं होती, इनको बताना पड़ता ह्‌ 
कि यह कामतोकरनारही पड़गा। 
भव एक दो बातें इस किताब्र के वारेमें अजं करनीहुं। इसकानाम 
समपणः' रखा हं कोई खास बजह नहीं बता सकता सिवाय इसके कि अन्दर से 
यही आवाज त्रा रहींहे कि काम बहुत बाकी हं ओर वक्त थोड़ारह गया हं पुरा 
करना तुम्हारे वसकी बात नही हुं अपने अप को गुरुदेव कै हवाले करदो फिर 
वो जानं जिस तरह पूरा करे । 


_ _ इसमे कुछ नञ्मं तो उस गोराबाहौ हिन्दीमें है जो मैने अपनाई है । आधी 
उद्‌ भौर आधौ हिन्दी । मगर किसी तरहृअपनौ बात समज्षाने कौ कोशिश करता हूं 
मौर लोग समञ्च भी लेते है । कृच गजले हँ लगमग एक साल पहले दो साल तक 
भवानपर ताले पड़गएथे। दोसालमे एक गजल भीन कह सका एेसा महसूस 
होने लगाथाकि भव कभी शेरन कह सकगा | तबीयत धुट-घुट कर रह जाती 
थौ । लेकिन आखिरकार प्रमु कृपा से मौर गुरु कपा से भे बांध टूटा भौर कुच गजलं 
कही वो तमाम इस किताबर्मैदेदी है ओौर कुछ पहले की हमारे दोस्त ओर रहबर 
भालीजनाव जेनाथ कौल को हसे से अकसर बहूत पसन्द ह भौर उनमें से कुछ तो 
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उन्होने भौर एहलेजोक्र को भी पसन्द करवा दी हैँ वो सब इसमें शामिल 
करदीदहै। 

गऊश्ाला नगर जहाँ हमारा आश्रम वो एक तपोभूमिदै। वहां बहुत 
उच्चकोटि के सन्त ही रहते है । पहले सोचा था कि उनका कुच हाल लिख इसके. 
लिए सबसे पहले बृज शिरोमणि श्री स्वामौ टाटभ्बरी महाराज के पास गयावौ 
फरमाने लगे कि तुम पाँच मिनटमे हमारे बारेमेंक्याजान सक्तेहो भौरहम. 
ख॒द क्या बताये यह तो उनसे मिलकर मालुम करोजो हमको मृद्धत से जानतेहै। 
वात ठीक थौ इसलिए फिलहालर्मँनेये इरादा तकं कर दिया क्योकि मेरे पास 
वक्त नहीं ओर इस कामके लिए बहुत वक्त चाहिए । जिस तरह मन्त्र बरसो 
लगातार जपने के बाद खुलतादहै। संत उससे भी ज्यादा संग ओरसेवाके बाद 
भपना भेद देते ह । 


नो अल्फ़ाज परम्‌ पूज्य स्वामी मोहन आनन्द जी महाराज के बारेमे लिख 
करवात खत्म करता हूं! येस्वामी जी हमारे गुरुदेव के परम्‌ मित्र भौर हम 
लोगों पर इनकी कपा उतनी ही रहती है जितनी अपने सेवकों पर । इनका भाश्नम 
भी गङशाला नगरमे हीहै। बहुत उच्चकोटिके संत श्री मद भागवत ओौर दुसरे 
तव ग्रन्थो के ज्ञाता है { इनकी विशेषता यहद कि स्वामी की सेवा करके तो सब 
सुख का अनुभव करतें परये तवकों की चैवा करने मे मग्न रहते हँ । इनके दशनां 
से मनोमाया कोषमेंतो कपाओौरप्रेम कौ अनुभूति होती ही है । अन्नमाया कोष 
मेभी्चांदनाहो जाता ह क्योकि स्वामी जी चाय जरूर पिलाते ह ओर उस चाय 
का स्वाद सिफं पीने वाले ही जानते है ओर जो जानना चाहं पीकर जानल] मेरे 
लिए वन्दाबन म भाकर जितने विहारी जौ के दशंन ज्रौ हं उतना ही जषूरी इनके 
चरण कमल स्पदां करना भी, उसके बगंर तृष्णा-सी बनी रहती हे । 
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नाम लेते हें शिषा 
उनका बिला तसबीह के । 
प्यार से जब नाम लेना हो 
तो क्या गिन-शिनि के लें |, 
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क्या हौ सिवाय दोस्त के 
मोजुये गक्तग्‌ । 

या दोस्ती को बात हो 

या बन्किगी की बात । 
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क्िषा हमको ख्याले दोस्त से 
फ्रसत नहीं मिलती 

हमारी बजञ्म मे निकरेफुलां 

इवबनेफूलां क्यों हो ॥ 
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श्री गुरुदेव का जन्म 


नयनो के कलश सजा लाओ, स।का।र हुए हैँ अविनारी । 
दशन क। लाभ उठा जाओ, साकार हुए दँ अविनारी ॥ 
फल फूल मिरुरईले आओ, साकार हृए दहै अविनारी । 
मंगलमय गौत सभो गाओ, साकार हुए हैँ अविनाशी ॥ 


सावन के रसीले मौसम मे, अद्धौतका सूरज निकला हे। 
वेराग्यके ज्लूले उलवाओ,- सकार हृए दै अविनाशी ॥ 
इस रंग रंगोले मासम में, बेचारा ज्ञान अकेला हं । 
उपक्र भक्तिसे मिनताओ, स(क।र हए हैँ अविनाशी ॥ 


अज्ञान को तपतौ धूप में हम आये हैँ प्यास से व्याकुल ह । 
अब ज्ञान को मदिरा पिलवाओ, साकार हुए हैँ अविनाशी ॥ 
ये राग द्वेश के कटि जो फलति, फलाने दो। 
तुम प्रेम को चादर फलाओ, साकार हुए दै अविनाशी । . 


संसार में आने वालो तुम, संसार के दुखते सीने पर। 
सेवा कौ छाप लगा जाओ, साकार हुए हैँ अविनाशो ॥ 
जोना-मरना कुछ बात नहीं, तुम देहि कभी विदेही हो । 
उससे भो छृटकारा पाओ, साकार हए हैँ अविनाशी ॥ 


गुरुदेव के जितने सेवक है, सावन को शुक्ल पक्ष छट पर । 
सबको वृन्दावन बुलवाओ, साकार हुए दै अविनाशी ॥ 
संसारहैदुःखकाधाम शिफा, गुरुचरणों में सुख मिलता ह । 
गुरु चरणों की महिमा गाओ, साकार हुए हैँ अविनाश ॥ 
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श्रो गुरूदेव कोपृजा 
नैनो से नीर चढायेगे, गुरुदेव की पूजा करनी ह । 
शद्धा कफल सजायेगे गुरुदेव की पूजा करनी ह ॥ 


मनमेघीलेगेसेवाकाओौर प्रेम की डालेंगे वाती । 
फिर ज्ञान को जोत जगार्ेगे गुरुदेव की पजा करनी है| 





फल लेकर अच्छे कर्मो के ओौर मीठा मीठी वानी का। 
टेम उनको भोग लगा्येगे गुरुदेव की पूजा करनी हं | 
चरणो मे अपण कर देगे, तन भी, मन भी, धन भी उनके । 
माया को मार भगायेगे, गुरुदेव की पूजा करनी हे ॥ 


अपने को मिटा देना ही दिफा गुरुदेव की सेवा पजा है । 
टेम वस उनके बन जा्येगे गुरूदेव की पूजा करनीदहै॥। 


म, शः कः 
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जीवन युद्ध 
(आल्हा) 


दिलमेप्यारकी थी चिगारी अब वह आग सुलगती जाय 
प्रेम की धारा रोक रखी थी अव वह्‌ नदिया बनती जाय 
ले वैराग विवेक के चप्प्‌ पहले तोहम खेते थे। 
अब गुरुदेव बनें है केवट नइया आगेबढती जाय 
करमे लेकर चङ़रशुदशेन गुरु हुये सन्मुख जबसे 
भागे छोड के माया-मोह अज्ञान की गदंन कटती जाय 
राहमें दो दीवार थीं इक ममता इक आसक्ति की 
रस्ता साफ़ हआ जाता हर एक रुकावट हटती जाय 
जीवन युद्ध महाभारत का मै अज्‌ न गुरुदेव कृष्ण 
गीता का उपदे मिले हैँ मन की भूल िकलती जाय 
देख-देख कर दुनियां को थक-थक कर लौट आई नजरें 
बाहर मूख दुष्टिथी जो वह्‌ अव अन्तमुख होती जाय 
अन्दररहै आनन्द का सागर शेषनागकी राइयाहै 
उस पै शिफा भगवान लक्ष्मी ये तस्वीर उभरती जाय 
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अव तो साजन आन मलौ रे 


दुनियां का कु सार नहीं है 
वैरीदहैये यार नहींहै 

मन का कुछ आधार नहीं है 
आरत की फरियाद सुनो रे 


अव तो साजन आन मिलोरे।। 


मुञ्पे जो होनी थी होली 
अबतोन वेलो आंख मिचोली 
भरते हो दुनियां को ज्लोली 
मेरा भी कल्याण करोरे 


अव तो साजन आन मिलो रे॥ 
मथुरामेंकारीमेट्‌डा 
हर तीथं पर तुमको देखा 


हर मन्दिर में तुमको पृछा 
मनका मन्दिर ओौररह्योरे 


अब तो साजन आन मिलो रे॥ 


1 
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कोई तुमको कहे पुरारी 
कोई कहता रास विहारी 
कोई कहता है बनवारी 
मैने सोहम्‌ नाम धरो रे 
| अब तो साजन आन मिलोरे॥ 
म हारूये रीत नहींहै 
इसमें तुम्हारी जीत नहीं हैँ 
तुमसा कोई मीत नहीं है 
प्रेम किये की लाज रखो रे 


अव तो साजन आन मिलो रे। 
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(कचु लेना न देना मगन रहना) 


मेरे जीवन को वनकर फबन रहना | 
कछु लेना न देना मगन रहना ॥ 
तुमं -मिरे सूरये तुम भिरं- चन्द्रमा, 
तुम मिरे तारागण तुम मिरे आसामां 
मेरी आंखां की ज्योति मिरे मंहरवां, 
मेरी आंखों मे आकर सजन रहना 
कद्यं लेना न देना मगन रहना ॥ 
रुख बदलता ह जीवन बदलता रहे, 
दिन जवानी का दलता हँ इलता रहे | 
तुमतो जव तक मेरा इवांस चलता रहे, 
मेरी इवासों मे बनकर पवन रहना 
| कृच्छं लेना न देना मगन रहना ॥। 
वेसुखी मेरा विर्वास लूटे नहीं 
तुम कटो हो मिरा ध्यान टे नहीं 
तुम मिलो ना मिलो आस ट्टे नहीं, 
मन मे आशा की बनकर किरन रहना 
कच्छं लेना न देना मगन रहना ॥। 
कुछ न दरकार अपनी खुरी के लिये, 
कुछ नहीं चाहिये जिन्दगी के लिये 
प्यार तुमने किया प्यार हीके लिये, 
दिल मे अपनी ही होकर लगन रहना 
क्छ लेना न देना मगन रहना ॥। 
तुमसे वठ्‌ जाय इतनी शिफा की लगन, 
द्र हो जाय विरहाकी दिल से चृभन 
जिन्दगी में रहे नित नया ताजा पन, 
मन कौ बगिया में खिलते सुमन रहना 
कछु लेना न देना मगन रहना ॥ 
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होली 


बन्धन थे जीने मरने के कर्मो का गोञ्च भीथा भारी, 
जीवन के संकट काट गयी गुरुदेव तुम्हारी पिचकारी 


माया का यह्‌ संसार बना ओस विषियों के बाजार सजे, 
हम वनजी करने आये थे हम थे कर्मो के व्योपारी 


अज्ञान का सिक्का चलता था हम भी वहपृजी लाये थे 
व्यौपार बड़ा ही करना था आये थे करके तयारी 


कुछ रिशते साथ हुये पैदा कछ ओर नये हमने जोड़ 
टन ममता मोह क रिर्तों मे फिर उल गई जां वेचारी 


इन प्यार के सोदों मे हमको हर बार हृअ। बढ़कर घाटा 
जिन-जिन पर जान निकछावर की वो विद्ृड गये सव नर-नारी 


घाटों मे पृजी खत्म हई अज्ञान का निकला दीवाला 
ओर मोह की बस्ती भस्म हई जथ पड़ ज्ञान की चिगारी 


य्‌ लुटे-पिटे हम बैठे थे फिर हूमने इधर उधर देखा.। 
` उस वक्त नजर आये हमको हसते गुरुदेव जटाधारी 


बो-बोले क्यों घबराते हो जल गई होलिका कर्मो की 
लो आओ चलो होलो वेलं आये हैँ ब्रज के बनवारी 


गुरुदेव का हम पर रंग चढ़ा जब उनसे शिफा होली खेले 
हम निजआतममे आन बसे जव लगी गुरु की पिचकारी ` 
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कड मैरे साजन को बला दौ | 


नेन मिले जिस वक्त पिया से, फिर क्या काम रहा दुनिया से। 
बारम्बार मिले दै वासे, नेना फिर भी रहे है प्यासे॥ 


इन ननन की प्यास वृज्ञा दो । 

मूञ्ञ सेमेरा मीत मिलादो।, 
दिन को उसकी याद सताए, रात को बैरन नींदन आए । 
दिल तड्पे मूञ्चको तडपाए, कौन मेरे दिल को समन्नाए ॥ 


कोई मेरे दिल को समन्ना दो । 
दिलसेदिलकामीतमिलादो। 


मे दीवानी बाल बखेरे, पी ददन को सांञ्च सवेरे। 
उसकी गली के करती फेरे, कौन मेरे साजन को टेरे।। 


कोई मेरे साजन को बुला दो | 
मुञ्च को उसका दशे दिखा दो ॥। 


किससे वात कहूं मैजीकी, वा विन सारी दुनिया फीको । 
सांसोमेटै आस उसी की, वर्ना क्या काया माटी को | 


माटीको माटी 4 मिला दो। 
) सासो मे साजन को बसादो॥ 
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गजल 


मोहन्बत ओज पर आई हे चुप रहते नहीं बनता 

हिदायत हे ज॒वां बन्दी की कुछ कहते नहीं बनता 
न जाने क्यों हुई पदा तमन्ना दिल मे साहिल की 

लगादो पार अव मंधार मे बहते नहीं बनता 


वस अबजानेभीदो रूदादे पे फुरकद खत्म कर डालो 

नकाहत बढ़गईहै ओर गम सहते नहीं बनता 
नहीं मालूम कवमेहोराकी हद से गुजुर जाऊ 

जुन्‌ आवाजा कश है होरा मे रहते नहीं बनता 
थिफा अरमां भरेहें दिल में लाखों उनसे कहने को 

उधरवो वे निहाजीहै कि कुर कहते नहीं बनता 


भावाथ-- 


८१) पिछले दो साल से गोया जवान पर ताले डाल दिये थे। 
वहत कोरि करने पर भी सालमें एक रौर भीन कह सका ये मह्‌- 
सस होने लगा था कि शायद अव जिन्दगीमे ओर शर न कह सक्‌ गा, 
ये पांँचडरोके गृज॒ल बड़ी मुरिकल से कही लेकिन इसके बाद मन 
के । खुल गये । इस किताव मे ज्यादातर कल।म इसके वाद का 
ही द। 
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गजल 


दिल पर गहरी चोट लगी थी फिर भी हम घवराये कम । 
प्यारमे हमने मात भी खाई लेकिन हम पछताये कम 


गम काजोसेलाव चला था सीने में ही रोक लिया 
दिलमे था जज॒वात का तृफां हमने अर्क वहाये कम 
दुनियां थी दातरंज की वाजी ओर हबसकाजालभी था 
हम भौोथेइसखेलमें शामिल जाल मे लेकिन आये कम 
इक की राह रगीं थीं कुछ लोग हमारे साथ रदे । 

रहे वफ़ा पुरखार थो इतनी साथ हमारे आये कम 
एहलं हवस थे उनमें जिञजादा जिनसे यहाँ मुठभेड़ हुई 
आंखों से आंखें तो लड़ी ह दिल से दिल टकराये कम 
लज्जते ईजा इतनी टै हमको तो मुदावा रास नहीं 
दाग तोदिलपर ओरभी थे चारागर को गिनवाये कम 


आपमे ये ओौशाफ हजारों हममे कोई वात न थी। 
आपको अक्सर याद कियादै आपका हम याद आये कम 


प्यारी थी हर चीज चमन कौ बृूटे डाली गुनचे क्या 
कांटोसे भी प्यार किया टै दामन से उलज्ञाये कम 


सारे पापड वेले हैँ अव अपना है ये कोल थिफा 
खरा रहना हो दृनियां मे तो दुनियाँ को अपनाये कम ॥ 
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गजल 
जिन्दगी दहै वाराहे दोस्त मे आने का नाम 
मौत है दुनियाँ के धन्धों मे उल्ल जानेका नाम 


मै परस्ती हैकि पीकर पांव को लगुजिश न हो 
मै कशा है जामदो पीकर बहक जानें का नाम 


बे खदीदहै नेको बदमेहो न कोड इन्तयाज्‌ 
होर है आमाले बदके वाद पछताने का नाम 


वे नियाजी है कि दिल में आज्‌ कोड न हो 
ठै कनाअत हाले वदमे दिल को समञ्ञाने का नाम 


आशिकों से द्र रहना हृस्नका अनदाज्‌॒ दै 
आरिकी है हृस्न पर कुरवान हौ जाने का नाम 


इ्टकवो है-टेच हो सव कायनात उनके बेगुर 
वस्ल है खोकर खुदा उनमें समा जने का नाम 


वन्द अंखोंमे नजर बो आये यह्‌ हैँ जोके दीद 
जज वये दिल उनके दिल तक वात पहुचाने का नाम 


उनके अगे सर ज्लका देना है उनकी वन्दगी 
ओर इरफां उनको अपने आपमे पाने का नाम 


एेरिफा दस्ते दआ उट्ठे तो है तोहीने इइक 
ओर दरथूजा गरी है हाथ फलाने का नाम । 


११ 
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गजल 


रहेगे आप मुञ्च पर इस तरह ना मेहरवां कव तक 
ये परदा शौक का हाइल रहेगा दरमियां कब-तक 
मुद्ध कब-तक सतायेगा अभी आजार फुरकत का 
मुञ्चे लिखनी पठेगी ओर गम की दासतां कब तक 
गरीवां चाक मै कब तक फिरूगा दइते बहशत में 
मिरे दामनकीयू उडती फिरेगी धज्जियाँ कब तक 
मिरी दीवानिगी का आखिर अंजाम क्या होगा 
ट्स आशफतासरी का साथ दंगे जिसमो जां कब तक 
कोई हद भी मूक्करे कीदटै मेरी तस्ना कामी की 
मज्ञे दो घंट को तरसायेगा पीरे मुगां कब-तक 
मुहो कछ अजं करने के लिये इरथाद कव होगा 
अभी रहना पड्गा ओर मुञ्चको बेजवां कब तक 
तुम्हारी राह मे मंजिल मिरी आसान कव होगी 
तुम्हारी चाह मे पेश आयेग। दुर्वारया कब तक 
तुमह कब आयेगा आखिर यकीन मेरी वफाओं का 
मुहव्वत मे मुद्धो देने पड़ंगे इम्तिहां कव तक 
शिफा वो जल्द आयेंगे जहनि राज से बाहर 
तडप ये रंग लायेगी रहेगे बो निहां कब तक 


` भावाय १ 


आज प्रातः काल ब्रह्महूतं मे ध्यानास्त अवस्था मे बठे २ यह्‌ ख्याल 
पदा हआ कि उनसे मालूम तो करूं कि मेरा नाम वंटिगलिस्ट में 
कब तक चलता रहेगा । वस ध्यान छोडकर कलम हाथ मे उठा 
लिया । 


२ ये दिव्य आवाज परमपूज्य गुरुदेव की थी । 


१२ 
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गृजृल 

खिरद मन्द हमको कोई मान ले क्यो-- 

किसिहौ यकींसर मे सौदा नहींहै। 
कि हम एसे मारक पर मर रहे है-- 

जिसे आज तक हमने देखा नहीं है | 
सलक उसकी हमने हसीनो मे देखी- 

कहीं चांद सरजम देखा हे परतौ । 
गुलो मे मिले रगोब्‌ उसके बेशक-- 

मगर ये सव उसका सरापा नही दहै ॥ 


वयां उसका पहल विरद से सूनां है 


ह॒रइक बात पर अक्ल होतींहै हैरां। 


सूनाटै बो खालिक है दोनों जहां का-- 
मगरवो कोई काम करता नहींहै। 


नहीं कान लेकिन वो सुनता है सव कुछ-- 
नहीं आंख लेकिन तमाशई है बो। 
जहां जाओ मौजूद पाओगे उसको-- 
मजाक इसमेये है बो चलता नही है । 
किसी से कभी उसकी की है रिकायत-- 
तो उल्टा हमीपे है इल्जाम आया । 
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मुज्जसम मोटब्वत बताते है उसको-- 
हमीं ने अभी दिल से चाहा नहीं टे ॥ 
किसी से खवर कोई मिलती है उसकी-- 
तो होती है नाएहलियत अपनी जाहिर । 
हमीं आज तक देखने से दै कासिर-- 
सखे यार पर कोई परदा नहीं टै ॥ 
तलब भी नहीं मुद्दआ भी नहीं कु-- 
तो फिर किंस लियेकी है उससे मुहन्बत ॥ 
अगर बो कहे आके क्या चाहते हो-- 
तो हम क्या कहेंगे ये सोचा नहीं हँ।। 
जरा बेवसी इदक. का देखियेगा-- 
कि बैठे हैँ हरदम तसव्वुर मे उपके। 
उसी के कमं सेटै दीदार मूुमकिन-- 
कोई उसपे अपनां इजारा नहीं टे ॥ 
टुधर हिञ्र मे दिन व दिन हाल अवतर - 
उधर आज तक हं बोही वेनिजाजी । 
शिफा हम किसी ओर को प्यार करते-- 
मगर क्या करे कोई णेसा नहीं है ॥ 
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गजल 
मुसलसल तुम्हें याद करता रहा हूं 
तुम्हे होके मजब्‌र अना पड़गा। 


मुहव्बत में तुमसेजो मै चाहता हूं 
तुम्दं एक दिन मान जान। पड़ेगा ॥ 


मिरे अदरक फूरकत मे वहते रहंगे- 
मगर उखसे पहले कि आंखे में खोद्‌ । 


तुम्हें मूञ्ञसे आंखे मिलानीं पड़गी--- 
मुञ्चे देखकर मुस्कुराना पड़ेगा ॥ 


कद जन्म वीते मुज्ञ चाह करते- 
वहत॒ उञ्र गुजरी मुञ्चे आह भरते। 


मिरी आस टृटे तुम्हें उससे पहले-- 
मिरे दिल में आसन जमाना पड़ेगा ॥ 


नहीं दख्ल कुछ मसलहत मे तुम्हारी-- 
मगर अव नहींकाम देगा तगाफुल । 


कि दै ठीक मृजधारमें मेरी कदती-- 

इसे अब किनारे लगाना पड़गा ॥। 
मिरा हाल तुम जानते हो बखृबी-- 

कि अव मे नहीं गम उठाने के काविल | 
मिरे सरपे है बारे गम मद्दतोंसे-- 

मगर अव ये तुमको उठाना पड़गा॥ 
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ये माना था इक वक्त आवारगी का 


भटकने भें भी एक लज्जत थी लेकिन । 
मुञ्चे रोशनी अव दिखानी पड़गी- 

तुम्हे राह पर मुञ्चको लाना पड्गा ॥ 
मूञक्ञे तो बस इस बात का हौसला है-- 

कि मै दीन हं ओर हं भी तुम्हारा । 
उठने का तुम कौल हारे हुये हो- 

तुम्हे ध्यान है या दिलाना पड़ेगा ॥ 
मिरे दिल को हालत कहां तक है विगडी- 

ये खुद देखलो दिल पे तुम हाथ रखकर । 
मगर उससे पहले कि दिल साथ छोड-- 

तुम्हे मुञ्चको खुद से मिलाना पड़ेगा ॥ 
शिफा क्या बताये तस्ब्बुरमे कितनी-- 

कभी उनसे महसूस होती है कुवत । 


मगर आंख खुलते ही लगता है जैसे-- 


अभी तो बहुत दूर जाना पड्गा॥ 
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गजल 
दरावको सन्नाटा होता है सो जाती दहै जव दुनियांसारी 
कुछ लोग फसाना लिखते हैँ उन्वान है जिसका बेदारी 


गो दिल का ताआलुक दुनियां के रितो से नहीं नातो से नहीं 
फिरभी तो निभानी पडती है इस दुनियां को दुनियांदारी 


हम अस्ल में इनके शाहिद हँ जो काम बजाहिर करते हँ 
हम अपनी हकीकत आपहीदहैँ बाकी है सभी जाहिरदारी 


इक श्म थीसरञ्लक जानेमेथापास बहत खुददारीका 
बो आये सर अपने आपन्नका क्या शमं कहां को खृददारी 


बो ओर नहीं हम ओर नहीं परदासा मगरजो हाइल है । 
एहसासे दुई तकहै बरना क्या परदा क्या परदादारी 


ए दोस्त तेरे मिलने की खुरी दुनियां पेन जाहिरहो जाये 
ट्स तरह मिरे दिल मे आना इक वज्दका आलम होतारी 


ये बन्दे ज॒मां ये कदे मकां जव इनसे हुये आजाद शिफा, 
तो अस्लमे खुद मुखतार दहं हम क्या मजबूरी क्या लाचारी 
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जिसका भरोसा उन पर कामिल 

क्या मञ्चधार उसे क्या साहिल 
प्यार हमारी जीस्त का {हासिल 

प्यष्र ही जादा प्यार ही मंजिल 
कोई अनोखी बात नहीं = 


वो जो हुये हैँ हम पर माइल 


वो पहले भी दूर नहीं ये 
दुनिया आन हुई था हाइल 


दुनिया निकली रेन बसेरा 
हम समञ्चं थे इसको मंजिल 


ठीक दिया हमको गम अपना 
एक हमी थे इसके काविल 


इन आंखों मे ल्लंक के देखो 

किसकी सजी हई है महफिल 
है ही नहीं जब दूसरा कोई 

कौन सखी है कौन दै सादइल 


तुम तो शिफा दिल उनकोदेदो 
जो कहना है कह लेगा दिल 
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गजल 
एहले हरम भी बो नहीं एहले सनम वदल गये 
आपजो थे वही रहे आप मं हम बदल गये, 


पहले था फिक्र मा सिवा अव है गमे फिराके दोस्त 
वारे अलम वही रहा माना कि गुम बदल गये 


अवतोहै जीस्त ओर भी लुत्फो करमपे मुनहसिर 
कंसे कहू कि आपके लुतफो करम बदल गये 


अव तो सरे निआज्‌ दै ओर नक्शे पाये दोस्त 
मोजये तज॒किरा जो हँ जाहो हराम बदल गये 


पहले तो उनको जात का बहम साथागुमांसाथा 
अब तो यकौन आ गया दिल के भरम बदल गये 


उनकी निगाहे लुत्फ्‌ से सव उल्नें निकल गयीं 
ज॒ल्फ़ के खमं निकल गये राहके खम बदल गये 


उनके करम से जीस्तमे इक इनकिलाब आ गया 
एहले करम हैँ मुलतफित एहले सितम बदल गये 


आरी है अव तो ददं भीगुम के लवाज॒मात से, 
जिनसे थी गम की अ(वरू दीदायेनम बदल गये 


हतो निज्‌ मंद थे ॥ जज भी हँ वही शिफा 
दाबाये इद्क था जिन्हे वो बेरोकम बदल गये। 
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अगर राज्‌ दुईहमपा गये फिर हम नहींहोगे 
समञ्न मे आप जिस दिन आ गये फिर हम नहीं होगे 


टेम अपने शौक्सेटैञपकेहरयखेलमें शामिल 
अगर इस खेल से उकता गये फिर हम नहीं होगे 


हेमे तो बांध रक्खाहै हमारे दिल की ख्वाइदा ने 
ट्म अपना ख॒वाइशो पर छा गये फिर हम नहीं होगे 


यहां तो आप का दीदार है इस जीस्त का मकसद 
किसी दिन सामने आप आ गये फिर हम नहीं होगे 


ठ्मारा मुद्दञआ दै आप मै खुद को समोदेना 
कम कुर आप अगर फरमा गये फिर हम नहीं होगे 


ये दुनियां आपका गुलदान हम इसमें मिसले शवनम ट 
मिसाले आफताव आप आ गये फिर हम नहीं होगे 


ये जिस्मो जान लेकर आपको हम दढन निकले 
किसी दिन आप हमको पा गये फिर हम नहीं होंगे 


जदा खुद से किया-- क्यों आपने ये आप ही जानें 
किसी दिन आपही अपना गये फिर हम नहीं होंगे 


शिफाहमभी दै जव तक आपकोदहै रोगमायाका 
रिफा आप इससे जिस दिन पा गये फिर हम नहीं होगे 
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बस वही है जिन्दगी जो आपको अच्छी लगे 
ओर वो है आगही जो आपको अच्छी लगे 
आपकर कुदरत में हमको चाहिए क्या इचख्तियार 
सबसे अच्छी वेवसी, जो आपको अच्छी लगे 
कररोफर जाहो हराम हमको नहो कुछ चाहिए 
रासदहैवो सादगी, जो आपको अच्छी लगे 


आप के गम में तड्पना भी हमें मंजूर 
दे वही अपनी खुशी जो आप को अच्छी लगे 


हमने हर उन्वानसे की है परसतिदा आपकी 
वो मगरटै बवन्दगी, जो आपको अच्छी लगे 


क्या हमारे काम अ!ई होरा की चारागरी 
उससे बेहतर बेखुदी, जो आपको अच्छी लगे 


आपकी आंखों से अव तो हमको पीनी है शराव 
होगी वो बादाकडी, जो आप को अच्छी लगे 


आपको दृनियामें यू तो नियमतें हैँ बेगुमार 
ठो अता हमको वही, जो आपको अच्छी लगे 


हौ सके तो दीजिए अपने शिफा को एक जाम 
हो वही साकी गरी, जो आपको अच्छी लगे 


२१ 


((-0 2॥1\/81118 0166101. 01411260 0 €810011 





गृज॒ल 


दानिस्ता तगाषुल करते हैँ फिर उनका भरोसा कौन करे 
जव तक न इशारा हौ उनका इजृहारे तमन्ना कौन करे 
हम अपना शिकस्ता दिल लेकर वाजारे खिरद में फिरते हैँ 
दीवाना कोई जव तक न मिले इस दिल का सौदा कौन करे 
हम जन्त का दामन क्यों छोड़ं जव तक है बृजुदे दिल बाकी 
होगा तो करम हो जाएगा अव उनसे तकाजा कौन करे 

इक उनके करम से दुनियाके हर गम कामुदावा मूमकिन दहै 
जिस गम का ताल्लुक्‌ उनसे हो उस गुम का मुदावा कौन करे 
हम अपनी मुसीवत को अपने आमाल का हासिल कहते है 
तौहीने महबत कौन करे महवूव को रुसवा कौन करे 
साकी ने निगाहं जब फेरींम्‌ह मोड़ लिया मैखानेसे 

हम रिन्द है लेकिन उल्फ्त की तजृलील गवारा कौन करे 
आदाब जुदा है उल्फत के है राह अलग दीवानोंकी 

दुनिया से शिफा हम क्या लेंगे पावंदिये दुनिया कौन करे 
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जव जवां पर हदोसे सिफात आ गई 
यू समञ्च लो समञ्ञमें वो जात आ गई 
ओर क्या देखता आपको देखकर 

मेरी नजरों मे कूल कायनात आ गई 
हिञ्र के दिन रहे शाम के मुन्तजिर 
दाम आई के फिरसरपे रात आ गई 
दास्तां उससे श्रागेन मे कह सका 
जिस जगह हिज्र की वारदात आ गड 
ट्द्क तय कर चुका था करई मंजिल 
राह में हाय फिकिरे निजात आ गड 

नै तो दुनिया से दामन बचा कर च 
तामने फिर वही बेसबात आ गई 


कोई सुनने तो शायद समञ्च ले दिफा 
नरे अशआरमेंदिल की बात जा गड 
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दिल भी खामोडा है ज॒वां खामोड 
हे मोहन्वत भी इक बयां खामोरा 
उनसे आंखों ने कह दिया सव कुछ 
बाअदव थी रही जवा खामोश 
दिल किसी बावफाकाट्टाथा 
उससे आगे है दास्तां खामोदा 
जख्मे दिल ने ही लब कुशा की 
तीर खामोश था कमां खामोा 

थे मोहब्बत के जिन मे हुंगामे 

अव पड़ी है वो बस्तियां खामोर 
कोई आवाज ही नहीं आती 

म कफस मे हुं आरियां खामोश 
जख्म दिल के दिफा जिगर के दाग्‌ 
ये मोहब्बत के हैँ निशां खामोरा 
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अव तुम्हारा गम मिरेदिलसे मिटा सकता है कौन 
| जो तुम्हारा है उसे अपना बना सकता है कौन 
यातो दीवाना हंसे या तुम जिसे तौफीक दो 

वृरना इस दुनियां मे रहकर मुस्कुरा सकता है कौन 

जीस्त से ऊमीद वावस्ता है वनके कुबे की 

वरना इस बारे अमानत को उठा सकता हे कौन 

हमने आंखें बन्द करके दिल में देखा हे तुम्हे 

सामने आओ तो तावेदीद ला सकता ह कौन 

मेहो या मस्ती वक दरे ज॒फ मिलती है शिफा 

आर अपने जफं को उनसे छपा सकता ह कौन 
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| 
तोड़ कर दिल जो दिल की दवा बन गए- 
अब्‌ वही दिलपे दहै हृकमरां दोस्तो । 
` वो मसीहा भी है, चारागर भी वही-- 
जिनसे कायम है ददं निहां दोस्तो ॥ 
जानते हो हैँ रिन्दी के आदाब क्या-- 
मै किसी गर से मांगना तो कुजा । 
जम हैँ फिर किसी की तरफ्‌ देखना-- 
सामने हो जो पीरे मृगां दोस्तो ॥ 
जौक सजदा लिए दिल में जाते कहा-- 
बेख॒दी मे कहां द्‌ डते आस्तां । 
वो तो अच्छा हुआ जूक गया दिल जहाँ- 
वस वहीं बन गया आस्तों दोस्तो ॥ 
स्न फितरत का क्या खन्दाएे गृल में है-- 
गुम मोहब्बत का क्या सोजु बृलब्‌लमेंहै। 
हम समन्ते हँ क्या मौसमेगुलमेहै-- 
हमने देखा है दौरे विजां दोस्तों | 
देर से माइले ज्‌स्तज्‌ था रिफा- 


उनकी डरा हरममेंफिरादुढता। 
लौट कर अपने मरकज पे जब जा गया- 


मिल गया दिल मे उनका निशां दोस्तो ॥ 
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गृजल 


पुजा था तुज्ञे दिलसे हमने ही सनम तन्हा 
अव वादि गुरबत में रक्खेगे कदम तन्हा 
तुम एहदे मोहब्बत के पाबन्द हुए क्यों कर 
मैने तो वफाओं कौ खाई थी कसम तन्हा 
हम आपको राहों में पामाले मोहन्बत है 
हम से भी कभी सुनिये रुदादे अलम तन्हा 
गम अपने फसानों मे ओरोंकेमीशामिलथे 
बदनाम हृए लेकिन हम एहले कलम तन्हा 
टक तुरण तमाशा थी बेगाना उनकी 
हमराह थे वौ लेकिन थे राह में हम तन्हा 
ओं ने नहीं टोका तुम ने भी नही देखा 
हम बज्म मे नैठेथे बा दीदाए नम तन्हा 
हर चीज हमारी अब मजिल मे फनाकीरहै 
बाकी है दिफ़ा अव तो जीने का भरम तन्हा 
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गजल 


तुमदिलमेरहोया आंखो मे, हर तरह्‌ मिरी मुदिकल होगी 
दिल रख्क करेगा आंखो से ओर आंख हरीफ दिल होगी 
तुम सामने आ जाओ भी तो क्या, अपनी ही नज्‌रहादइल होगी 
दीदार जभी मुमकिन होगा जव आंख किसी काविल होगी 
इस नक्दी नजर की रिददत में दुशवार दै उनका नज्जारा 
दीदारे सनम हो जाएगा जव ख्‌ द से नजर गाफिल होगी 
अन्जाम से पहले खत्म हुआ हर एक मृहन्बत का कि स्सा 
क्यो कर इन अधूरे किस्सों से तक्मीले किताबे दिल होगी 

हो जाएगा वक्फ आम जहां फ़ जान तुम्हारे जलवोंका 

हर कल्ब का दामन फंलेगा हर आंख वहां साइल होगी 

ए दोस्त मे तेरी राहों मेहं रोजे अजलसे सरगरदां ` 
दीदार जहां हौगा तेरा अपनी तो वही मंजिल होगी 

हौ जाओगे वेवाक शिफा जव पुख्ता जनु" हो जाएगा ्‌ 
विलवत मे जो उनसे कह न स्के वो बात सरे महफिल होगी 
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हमारे पुरखा 


गुरुओ कौ गदी ओर परम्परा किसी न किसी ओतार से जाकर भिल 
जातीदै जो उसके इष्ट होते हँ । बहुत सी गदियां तो जाकर जगतगरू 
आदि शंकराचायं से जाकर मिलती है, जो ओौतार थे । क्योकि इनसे 
बृद्ध मत का जोर था ओौर वेदिक धर्मं दव कर रह गया था | 
सको जगत गुरू. शकराचायं ने उभारा। चार धामोंमे चार मठ 
वरना ओर चार गदियो की नीम डाली । एक श्री रामेदवरम में तै । 
एक श्री जगन्नाथ परी मं, एक श्री वद्रीनारायण की । ये जोशी मठ 
द्व ओर चौथी श्री द्वारका मं । इनमें हर गदी पर एक के व।द्‌ एक 
जितने शंकराचाय बट दै, उन सवके नाम लिखे हृए मिलते हैं । 
अपने पुरखों का नाम लने ओर स्मरण करने से उनकी 
क्रे फलके अधिकारी ओर उनकी कृपा के पात्र वन जाते हैँ । 
अपने मागं पर आगे बढ़ने केलिए बढा सहारा मिलता दै । 
दसस मान सूकियों भे हर एक के पासये सूची होती है जिसको वह्‌ 
ग हे ओर ये सिलसिला पीराने पौर दस्तगीर ख्वाजा 
दिजर। 1 र्‌ जीलानि ओर हजरत मोहम्मद तक पहुंचता है । हर 
टल मानि सत्संग के मौके पर यहं शिजरा सव मिलकर पदृते हैँ ओौर 
ह्ल्कं य र्गो के लिए प्रभु से प्रार्थना करते ह ओौर उनके सदके मे 
८ लिए दुआ मांगते हं । | 
हमारा अपना सिलसिला सन्त शिरीमणी स्वामी तुलसी दासजी 


, रान ते शरु होता है हम रि पुरां मे दादा गुरु महराज श्री 
हा नमता दासजी से पहले वालों का चित्र नहीं मिलता 
मी हस हए ह शायद वो लोग इसको पसन्द ही ती 
४ क गुरं न भी पहले ॥ कमो फोटो तरीं खिचवाया 

र जव कमरा लकर उनके सामने खडा हआ तो मुञ्चे भी ल्िडक 

_ उर फरमाया कि “हम अपना चित्र किसी को नहीं देते'' 

दरक वाद दया आ गई ओर मूले फोटो खीचने दिया । 
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इसके बाद तो मैने उनकं बहुत फोटो खींचे । गुरुदेव महाराज के भी 
` सव्फोटो मेरे उनकी शरणमे आनेकंवादकं ही दहै, उससे पहले 
कासिफ्‌ एक फोटो कमला. बहुन के पासदेखा है जो उस वक्त का 
है जब महाराज श्री कला की याच्रासे वापिस आएथे। इसलिए 
जहां तक मुञ्चे मालूम है, मै अपने बुजुर्गो का केवल नाम ही लिख 
रहा हु 1 वैसे भी कलियूगसे रूप से ज्यादा नाम को महिमादहै। 
श्री स्वासो तुलसीदास जी महाराज 

१. श्री स्वामी बद्रीदास जी महाराज 

२. श्री स्वामी पुरषोत्तम दास जी महाराज 

३. श्री स्वामी मिश्री दास जी महाराज 

४. श्री स्वामी शम्भु साहब जी महाराज 

५. श्री स्वामी बजरंग दास जी महाराज 

६. श्री स्वामी कामता दास जी महाराज 

७. हदय सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री श्री १००्८श्री स्वामी 

अविनादी जी महाराज 
=. श्री गांति देवी (स्वगेवासी) 


अपनी संगत को मन की शान्ति ओर मागें पर बढ़ने के लिए 
इनका स्मरण नित्य दिन करना चाहिए । 


हमारे व्राश्रम 
१. च्यानपुर के पास पिन्डावरी पंजाव २. नया घाट अयोघ्या श्री 
तूली जी की छावनी ३. पपसौरा जिला फतेहपुर (उ० प्र०) ४. कोच 
जिला जालोन (उ० प्र०) ५. चन्दाडोरी जिलाञ्चांसी (उ० प्र ०) 
६. दादरी जिला ज्लासी (उ० प्र०) ७. वधु जिला जालौन (उ० प्र ) 
८. विलाया, जिला जालौन (उ० प्र ०) €. उरई श्री क्षतिनाशी गीता 
आश्चम जिला जालौन (उ० प्र ०) १०. ब्रन्दावन धाम श्री अविना्ञी 
मिङन गोशाला नगर जिला मथुरा (उ० प्र ०) ११. पचोखरा जिला 
जालौन (उ० प्र ०) १२. जामपुरा जिला भिन्ड (म० प्र०) १३. दिल्ली 
६७/६८ राजेन्द्र॒ नगर इन्डस्दरियल सेन्टर साहिवावबाद (यू० पी ) 
गाजियाबाद १४. पडरिया जिला नरारोगपुर (म० प्र ० ) १५. च॒रदला 
(चन्द्रनगर) जिला मेनपुरी (उ० प्र०) । 8 
परेमलाल ज्िफा 
देहलवी 
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श्री - अविनारी सिङन 


° सदा सेवा फण्ड क, 
हमारे परम पृज्य श्री गुरुदेव महराज का सवके लिए आदेश 
होता है कि परमाथ सेवा के लिए नियम से दस-बीस पपे या इससे 


अधिक श्रद्धा के अनुसार कुछ रकम नित्य दिन निकालकर एक! 


संदुकड़ी मं डालते रहना चाहिए । इससे सेवा का स्वभाव बन जाता 
देः वो ही कमाई फलदायक होती है, जिसका कुछ हिस्सा धर्म के 
कामों मे लग जाए । 

मगर होता ये है कि नित्य दिन का सिलसिला चलता नहीं है, 
अगरचे महीने कं आखिर में हिसाव लगा कर उसको परा तो कर 
देते है, लेकिन जो वात महाराज श्री ने बताई उसमें त्रुटि पड़ जाती 
दे । इसलिए ये सदा सेवा फण्ड जारी किया गया है, इसमे मिसाल 


 केतौर पर एक दफा १२०० र० देने से नित्य दिन के लगभग तीस 
"पसे या महीने मे दस रू० की सेवा आश्रम की होती रहेगी ओर यह्‌ 


सेवा जिन्दगी में ही नही, शरीरके प्राहोने के वाद भी चलती 
रहेगी । एक दफामें ही नहीं तो एक सौ बीस ₹० एक वार देकर 
उसके बाद ओर रकम आर्ईन्दा जव भी मौका हो ओर दी जा सकती 
है । केवल १२० ₹ु० देने मे भी महीने में एक रुपया या ३ पैसे रोज 
की सेवा हो जाती है। यह्‌ एेसी रकम दै कि छोटे २ वच्चे भी जेव 
खचँ मे से एक रुपया रोज वचालेतो चार महीने मे रकम इकट्वी हो 
जाती है। उसको देकर सद्य सेवा मे भाग ले सकते हैँ । दान वही 
उत्तम है जिसका सतपयोग हो । यह आपका रुपया श्री वन्दावन 
धाम की पवित्र भूमि में खचं होगा ओर इससे संतो ओर अतिथियों 
की सेवा होगी । संत साकार रूपमे प्रभु का अवतारही होते हैँ ओर 
भारतवषं मे यही दर्जा अतिथियोंकाभी है। “क्यः जाने किस रूपमे 
मिल जांए भगवान ।” इसलिए यह रक्म मानो प्रभुसेवामेंही खर्च 
होगी । दान का इससे उत्तम प्रयोग मृशकिलसे ही कोई ओर होगा । 

इसलिए सब बहनो, भाद्यों ओर अजीजों से मेरी प्रार्थना है कि 
दिल खोलकर इस सेवा मे शामिल हो| 

यह्‌ रक.मओप स्वयं महराज जी को दे सकते हैँ या निम्नलि खित 


पत्तं पर भेज सक्ते हें । 
डा० प्रेमलाल शिफा 
४८३५, बाराटूटी, सदर बाजार 
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